= | यह कार्य पुस्तिका जिसकी है 


विद्यार्थी का नाम 


| वर्ष ا ا ر ا ی ن ن ت‎ P 
टोली संख्या NIE SE en en he FES 


विद्यालय का नाम "DES UE वन्य 


| विद्यालय का पता === == त کے‎ Fa 


अध्ययन आम का नाम 


विकास खण्ड का नाम 


जिले का नाम 


विषय सूची 


विद्याथी से 
अभ्यास 


26. 


30. 


31. 


32. 


33, 


पोषक क्षेत्र पुनःस्थापन परियोजना 3 वृक्षारोपण 
बौक्सः 26-1 атат गाँव का महिला मंगल दल 


. तुरंत संदर्भ के लिए आँकड़े पूरे करना 


बौक्सः 27-1 इस वर्ष के पाठ्यक्रम की झलक 


. जीवसंख्या अध्ययन की समस्याएँ 


बौक्सः 28-1 जीवसंख्या गतिकी 


भूमि माप तकनीक 2 जोत भूमि 
बौक्सः 29-1 एक 22 तिरछे खेत को नापने का तरीका 


कम्पोस्ट डालने की दर 1 
еш: 30-1 अपनी भूमि को आहार देना 
30-2 पूसा के प्रयोग ` 


फसल उत्पादन का अनुमान 1 ° 
IR: 31-1 अच्छी कम्पोस्ट कैसे बनायें 


मिट्टी के कणों का विश्लेषण 
am: 32-1 fret की बनावट 


पोषक क्षेत्र पुनःस्थापन परियोजना 4 घास की उपज 1 
बौक्सः 33-1 समुदाय 
33-2 ऊर्जा, प्रवाह 
33-3 पौधों में पोषक तत्वों का चक्र 
33-4 उत्तराखंड की कुछ महत्त्वपूर्ण घासे 


34. ईंधन लकड़ी की खपत का आकलन 1 
बौवसः 34-1 ЧӘЙ रहित चूल्हा कैसे बनाया जाय 


35. पशु बिछावन की खपत मापना d 
зв भमि क्षेत्र माप विधि 3 ढलवाँ जमीन 
“ дал: 36-1 क्षैतिज और शीर्ष 
36-2 पेड़ मानो क्षैतिज पर उगते हैं 
36-3 ढलान कोण मापने का तरीका 
36-4 लालू भूमि का क्षैतिज क्षेत्रफल निकालना 
36-5 ढलान कोण के अनुसार पेड़ों के फासले में फेरबदल करना 


37. हमारे गाँव की भूमि का क्षेत्रफल 
बौक्सः 37-1 बहु-म्रामी सार्वजनिक भूमि के हिस्से तय करने का तरीका 


38. पशु बिछावन की खपत का आकलन 2 
aaa: 38-1 परितंत्र में मानव 


39. कम्पोस्ट डालने की दर 2 
Зач: 39-1 स्वच्छ शौचालय 


40. फसल उपज आकलन 2 
Фат: 40-1 सीढ़ी-खेतों के उठानों का प्रबन्ध 


41. ईंधन लकड़ी की खपत मापना 2 
इस साल हमने जो सीखा उसका सारांश 


कार्य प्रदर्शन दिवस 
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1 पर्यावरण अध्ययन - | 


: राजस्थान राज्यं शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयप्र के 
धान में एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली के सक्रिय सहयोग से यूनिसेफ 
“яят-9 “प्राथमिक शिक्षा, शिक्षाक्रम नवीनीकरण के अन्तर्गत तैयार की गई है। 


प्रकाशक : राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर 


(4 संस्करण: 1991 मुद्रित संख्या 3,40,000 
मुद्रक: इंडियन प्रिंटिंग aad, नई दिल्ली - 110055 


© प्रकाशक के हित में सर्वाधिकार सुरक्षित 


[सानचित्रों के आन्तरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का हे 1. 


सामाजिक-अध्ययन 


पर्यावरण अध्ययन--] 


/ 


ГТ, (यह पुस्तक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, 

11, उदयपुर के तत्त्वावधान Я एन० Ato Fo आर० eto, नई दिल्ली 

T? के सक्रिय सहयोग से यूनिसेफ प्रायोजना-2 “प्राथमिक शिक्षा 
शिक्षाक्रम नवीनीकरण” के अन्तर्गत तेयार की गई # |) 


प्रकाशक : राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर । 
рень ранкова ДЕ АА E AO 
संस्करण : 1991 मुद्रित संख्या : 3,05,000 E: 


मुद्रक : दी जालन्धर को-आंप० प्रिटिंग एण्ड पब्लिशिंग सोसायटी fero, जालन्धर | 
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© प्रकाशक d हित में सर्वाधिकार सरक्षित 
кс, E Se आहे. 


पर्यावरण-अध्ययन- 11 


यह पस्तक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपर के 
तत्वावधान # एन. सी. ई. आर. टी., नई दिल्ली के सक्रिय सहयोग से युनिसेफ 
-2, प्राथमिक शिक्षा शिक्षाक्रम नवीनीकरण के अन्तर्गत तैयार की गई है। 


प्रकाशक : 
राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल 
जयपुर ` 
1 1991 मृद्रित संख्या 3,55,000 


मद्रक : सरस्वती आफसैट प्रिन्टर्स,प्राईवेट लिमिटेड सरस्वती हाऊस 
ए -5/॥, नारायना, नई दिल्ली- 110028 
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@ प्रकाशक के हित में सर्वाधिकार सुरक्षित 


गणित 


कक्षा] 


राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क वितरण हेतु 


प्रकाशक 
राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर 


लोक जुम्बिश परिषद, जयपुर द्वारा तैयार की गई 
एम एल एल. प्रोजेक्ट के अन्तर्गत दक्षता आधारित पुस्तक 


सन्‌ 1996 मुद्रण संख्या : 9,00,000 
मुद्रक : श्री आर. के. fee आगरा | 


псхтйауий 


राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क वितरण हेतु 


प्रकाशक : 
राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक HUSA, जयपुर 


लोक जुम्बिश परिषद, जयपुर द्वारा तैयार की गरड 
एम एल एल. प्रोजेक्ट के अन्तर्गत दक्षता आधारित पुस्तक 


一 一 一 一 一 一 سے‎ wee 


सन्‌ 1996 
मुद्रक : ममता प्रेस, इटावा 


_ मुद्रण सख्या : 85,000 


Aua aA Aas संशाधन AA adla Rag, Уа 47 5 


1.शे.स.ता.प. | नि.स.प.न. / 97-98 / 18273, чі. 13-2-984! ч 


ӨВ प्रतिज्ञापत्र 


भारत मेरा देश हें | 


सभी भारतवासी मेरे भाई-बहन हैं । 
मुझे अपने देश से प्यार है और इसकी समृद्धि तथा बहविध 
j परम्परा पर गर्व 8 | 

| मैं हमेशा इसके योग्य बनने का प्रयत्न करता रहूँगा । 
मैं अपने माता-पिता, अध्यापकों और सभी बड़ों की इज्जत करूँगा 
एवं हरएक से नम्रतापूर्वक व्यवहार करूँगा | 
मैं प्रतिज्ञा करता हँ कि अपने देश और देशवासियों के प्रति एकनिष्ठ ТЕТ | 
उनकी भलाई और समृद्धि में ही मेरा सुख निहित है । 


L 

| मूल्य रु. 9.00 

ам, гг, 

(a 41 3 $ गुजरात राज्य शाळा पाठ्यपुस्तक मंडळ 
S “fam, सेक्टर 10-ए, गांधीनगर 382010 
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भारत मेरा देश हें । 

सभी भारतवासी मेरे भाई-बहन है । 

मुझे अपने देश से प्यार हे और इसकी समृद्धि तथा बहुविध 

परम्परा पर गर्व | 

मैं हमेशा इसके योग्य बनने का प्रयत्न करता रहँगा | 

मैं अपने माता-पिता, अध्यापकों और सभी बड़ों की इज्जत करूँगा 

एवं हरएक से नम्रतापूर्वक व्यवहार करूँगा | 

मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने देश और देशवासियों के प्रति एकनिष्ट रहँगा | 
| | उनको भलाई और समृद्धि में ही मेरा सुख निहित | 
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मूल्य रु. 11.00 


गुजरात राज्य शाला पाठ्यपुस्तक मंडल 
'विद्यायन', सेक्टर 10 - Y, गांधीनगर-382 010 


WBA 9ч лаа ५०-$भ[ 5 
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हिन्दी 


(निम्नस्तर) 
क्रक्षा 8 


Өр प्रतिज्ञापत्र 


भारत मेरा देश | 
सभी भारतवासी मेरे भाई-बहन है । 
मुझे अपने देश से प्यार है और इसकी समृद्धि तथा बहुविध 


परम्परा पर गर्व है | 


मैं हमेशा इसके योग्य बनने का प्रयत्न करता रहूँगा । 
मैं अपने माता-पिता, अध्यापकों और सभी बड़ों की इज्जत करूँगा 


एवं हरएक से नग्रतापूर्वक व्यवहार करूँगा । 
मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने देश और देशवासियों के प्रति एकनिष्ठ रहूँगा । 


उनकी भलाई और समृद्धि में ही मेरा सुख निहित है । 


RTT BN a sn 


मूल्य रु. 6.50 


(ав) | | | 
/ गुजरात राज्य शाला पाठ्यपुस्तक मंडल 


O 'विद्यायन', सेक्टर10-ए, गांधीनगर-382 010 
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| SOCIAL STUDIES 


STANDARD 9 
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Social Studies 


| Standard 9 


ӨР PLEDGE 


India is my country. 

All Indians are my brothers and sisters. 

1 love my country and | am proud of its rich and 
varied heritage. 

| shall always strive to be worthy of it. 

| shall respect my parents, teachers and all ту 
elders and treat everyone with courtesy. 

| pledge my devotion to my country and its people. 
My happiness lies in their well-being and prosperity. 


Price : Rs. 10.50 


Gujarat State Board of School Textbooks 
'Vidyayan', Sector 10-A, Gandhinagar - 382 010 


ENGLISH 


¿HIGHER LEVEL i 
Standard 5 


за USA AARS सशोधन AA сийн परिषद aeaea uot suis 
AAA. наз а.—Ч154—29978—96—97 त. 3-2-97 धी-मंडूर 


ENGLISH 


(Higher Level) | 
STD. 5 


шэн is my country. 

All Indians are my brothers and sisters. 

| love ту соці» and | am proud of its rich and 
varied heritage. 

I shall always strive to be worthy of it. 

I shall respect my parents, teachers and all my 
elders and treat everyone with courtesy. 

| pledge my devotion to my country and its 7 
My happiness lies in their well-being and prosperity. 


Competency Based Textbook 


ENGLISH 


Standard 4 
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ENGLISH 


(Higher Level) 
і Std. 4 


Ч PLEDGE 


India is my country. 
All Indians are my brothers and sisters. 
| love my country and | am proud of its rich and 


varied heritage. 

1 shall always strive to be worthy of it. 

| shall respect my parents, teachers and all my 
elders and treat everyone with courtesy. 

| pledge my devotion to my country and its people. 
My happiness lies in their well-being and prosperity. 


Pes Price Rs. 11.50 


Gujarat State Board of School Textbooks 
'Vidyayan', Sector 10-A, Gandhinagar-382010 
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HIGHER LEVEL 
STANDARD IX 


Mrs. Sarojini Naidu 


жұма азаар शिक्ष Хөц ЧА 
«мя | 1188-2259-7. ता. 10-4-92— भ 


ENGLISH КЕАРЕК 


(Higher Level) 
Standard - IX 


| PLEDGE 


India is my country. 


All Indians are my brothers and sisters. 
| love my country and | am proud of its rich and 
varied heritage. | 
| shall always strive to be worthy of it. : 
| shall respect my parents, teachers and all ту i 
elders and treat everyone with courtesy. 55 
| pledge my devotion to ту country апа its people. | 
Му happiness lies in their well-being and prosperity. | | 
Е | 
| 


Price Rs. 10.70 
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5  widyayan', Sector 10-A, Gandhinagar 
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भारत मेरा देश है 1 


सभी भारतवासी मेरे भाई-बहन Ë | 

भजे अपने देश से प्यार है और इसकी समृद्धि तथा sera 

परम्परा “पर गर्व है | 

मै हमेशा इसके योग्य बनने का प्रयत्न करता रहँगा | 

मैं अपने माता-पिता, अध्यापकों और सभी बड़ों की इज्जत करूँगा 

एवं हरएक से नम्रतापूर्वक व्यवहार жепті 

मैं प्रतिज्ञा करता É कि अपने देश और देशवासियों के प्रति एकनिष्ठ TT । 
उनकी भलाई और समृद्धि में ही मेरा सुख निहित है । 


मूल्य रु. 9.00 


गुजरात राज्य शाळा पाठ्यपुस्तक मंडळ 
'विद्यायन', सेक्टर 10-A, गांधीनगर 


SOCIOLOCY 


STANDARD 11 


AKA Ua | (йн 049141: Ч3-5415 
E G*31-1194-505-31. 1, qL. 9.5. 94-41 मंडूर 


SOCIOLOGY 


STD - 11 


@ PLEDGE 


India is my country. 

All Indians are my brothers and sisters. 

| love my country and | am proud of its rich and 
varied heritage. 


| shall always strive to be worthy of it. 

| shall respect my parents, teachers and all my 
elders and treat everyone with courtesy. 

| pledge my devotion to my country and its people. 
.My happiness lies in their well-being and prosperity. 


Price Rs. 8-00 


(2 


A 


Gujarat State Board of School Textbooks 
Old Assembly Building, Sector 17, Gandhinagar 
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ENGLISH 


(Higher Level) 
STD. 3 


India is my country. | 
All Indians are my brothers and sisters. 
| love my country and | am proud of its rich and | 
varied heritage. | 
| shall always strive to Бе worthy ої it. | | 
| shall respect ту parents, teachers апа all my | 
Е апа їгва! everyone with courtesy. | 
| pledge my devotion to my country and its people. | 
Му happiness lies іп their well-being and prosperity. | 

| 


Price Rs 11.00 


S EN 
СУ; y: Gujarat State Board of School Textbooks 
७ -JE 

diu; = 'Vidyayan', Sector 10-A, Gandhinagar - 382010 


Std. 7 


зара शेक्षणिक संशोधन जने сийн परिषद, аза часні» 
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ENGLISH 


(Higher Level) 
STD. 7 


= PLEDGE 


India is my country. 
All Indians are my brothers and sisters. : 
| love ту country апа | ат proud ої its rich апа | 
varied heritage. | 
| 
| 
і 
| 
| त ден 5 


| shall respect ту parents, teachers апа all ту 
elders and treat everyone with courtesy. 

| pledge my devotion to my country and its people. 
My happiness lies in their well-being and prosperity. | 


| shall always strive to be worthy of it. 


Price Rs. 13.50 


— Gujarat State Board of School Textbooks 
'Viddyayan', Sector 10-A, Gandhinagar - 382 010 
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ENGLISH READER 
(Higher Level) 
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India is my country 

All Indians are my brothers and sisters 

| love my country and | am proud of its rich and 
varied heritage. 


Г shall always strive to be worthy of it. 

1 shall respect my. parents, teachers and ail my 
elders and treat everyone with courtesy. 

| pledge my devotion to my country and its people. 


My happiness lies in their well-being and prosperity. 


Price Rs 7.25 
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Social Studies 


Standard 10 


= OF THE MAPS 


Based upon Survey of India map with the permission of the 
Surveyor General of India. 


© Government of India Copyright, 1992. 


The territorial waters of India extend into the sea to a distance of 
twelve nautical miles measured from the appropriate base line. 


The boundary of Meghalaya shown on this map is as interpreted 
from the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, but has 
yet to be verified. 


" The administrative headquarters of Chandigarh, Haryana and Punjab 
, are at Chandigarh. 


The external boundary and coast line of India on the maps in this 
text book are based upon Survey of India map with the permission 
of the Surveyor General of India Let. No. T.B./1038/62-A-4/334-XVIII 
dated 20-4-93. 


Responsibility for the correctness of internal details shown on the 
maps, rests with the publisher. 


Price : Rs. 12.60 
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Social Studies 


Std. 6 
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India is my country. 
All Indians are my brothers and sisters. 
1 love my country апа | am proud of its rich and 


varied heritage. 

| shall always strive to be worthy of it. 

| shall respect my parents, teachers апа all my 
elders and treat everyone with courtesy. 

| pledge my devotion to my country and its people. 
My happiness lies in their well-being and prosperity. 


Price : 14.50 
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ӨР प्रतिज्ञापत्र 


भारत मेरा देश है | 

सभी भारतवासी मेरे भाई-बहन हैं । 
मझे अपने देश से प्यार है और इसकी समृद्धि तथा बहविध 
परम्परा पर गर्व | 

मैं हमेशा इसके योग्य बनने का प्रयत्न करता TEM | 

मैं अपने माता-पिता, अध्यापकों और सभी बड़ों की इज्जत करूँगा 
एव हरएक से नम्रतापूर्वक व्यवहार करूँगा | 

मैं प्रतिज्ञा करता हँ कि अपने देश और देशवासियों के प्रति एकनिष्ठ TT | 
उनकी भलाई और समृद्धि में ही मेरा सुख निहित हे । 


मूल्य रु 7.00 


$ गुजरात राज्य शाळा पाठ्यपुस्तक मंडळ 
$ ,विद्यायन', सेक्टर 10-ए, गांधीनगर - 382 010 


ч Сотреїепсу Based Техіроок 


ЕММІВОММЕМТ 


Standard 4 | 


^ ` жы”. MEN ASD. e १ 
dI" ete SQ бар 
Ж? А “4 ча. 287 


FRIA UY शैक्षणि» संशोधन जने तावीम परिषद जम६१६-१न। часні» 
ग. शै संताप | भेम. За. За. usa २५५२ ८५-८६ di. १-३-८६- MAN 


Competency Based Textbook 
"Є ENVIRONMENT 


pe py 919.4 y ` 


@ PLEDGE юь ids 


India is my country. 
All Indians are my brothers and siste 
| love my country and | am proud of | 
‘varied heritage. 


| shall always strive to be worthy of it. 

| shall respect my parents, teachers and all my 
elders and treat everyone with courtesy. 

| pledge my devotion to my country and its people. 
My happiness lies in their well-being and prosperity. 
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India is ту country. 

All Indians are my brothers and sisters. 

| love my country and | am proud of its rich and 
varied heritage. 

| shall always strive to be worthy of it. 

| shall respect my parents, teachers and all ту 
elders and treat everyone with courtesy. 

| редае my devotion to my country and its people. 
My happiness lies in their well-being and prosperity. 
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All ima шу my brothers and sisters. 


| love my coc “гу and | am proud of its rich and 
varied heritage. | 


| shall always strive to Бе worthy of it. 
| shall respect my parents, teachers and all ту 
elders and treat everyone with courtesy. 
- | pledge my devotion to my country and its people. 
. _. «happiness lies in their well-being and prosperity. 


Price : Rs. 10.00 
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NEW SPRING WORKBOOKS 


BOOK THREE 


DAVID 
HORSBURGH 


Delhi 
OXFORD UNIVERSITY PRESS 
Bombay Caicutta Madras 


Introduction 


The appreciation for Spring Readers which has been shown by 
teachers over the last few years has prompted this new series of 
workbooks. 


The books are designed to give children plenty of practice in 
reading and writing, While a great deal of work in the early stages 
will necessarily be copying, emphasis is laid primarily on getting 
children to generate their own sentences by giving them verbal and 
pictorial suggestions of various kinds. Great importance is given to 
thinking; the child is hardly ever expected to copy blindly, but is 
encouraged to make his own sentences using the material of the 
page. А great deal of the books is composed of pictoria! matter 
designed to lead children on to their own composition, because 
composition and creative writing are vital tools for the masteiy of 
language and grammar. 


All the important structures are covered by exercises in the 
books, in addition to composition, grammar and punctuation. 


Teacher's notes at the end of the book provide a useful guide for 
the best use ої the material provided. 


The first suggestion is that every page should be dealt with orally 
in the class before the children are asked to write anything in their 
books. The next suggestion is that all work on the page, both the 
text and the sentences, which the children have written in the 
spaces provided, should be written once again in an exercise book. 
This should be done after correction by the teacher. 


Many of the exercises consist of a pattern sentence to be copied 
by the child, foliowed by visual or written stimulus to allow the 
children to generate sentences of their own. In most cases, it will 
be possible for the teacher to get children to make up similar 
exercises (mazes or puzzles, for example) or sets of sentences of 
their own on the lines of the work given on the page. This will avoid 
their having nothing to do while the rest of the class are finishing 
the page. D.H. 
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BOOK ONE 
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Introduction 


The appreciation for Spring Readers which has been shown by 
teachers over the last few years has prompted this new series of 
workbooks. 


The books are designed to give children plenty of practice in 
reading and writing. While a great deal of work in the early stages 
will necessarily be copying, emphasis is laid primarily on getting 
children to generate their own sentences by giving them verbal and 
pictorial suggestions of various kinds. Great importance is given to 
thinking; the child is hardly ever expected to copy blindly, but is 
encouraged to make his own sentences using the material of the 
page. A great deal of the books is composed of pictorial matter 
designed to lead children on to their own composition, because 
composition and creative writing are vital tools for the mastery of 
language and grammar. 


All the important structures are covered by exercises in the 
books, in addition to composition, grammar and punctuation. 


Teacher's notes at the end of the book provide a useful guide for 
the best use of the material provided. 


The first suggestion is that every page should be dealt with orally 
in the class before the children are asked to write anything in their 
books. The next suggestion is that all work on the page, both the 
text and the sentences, which the children have written in the 
spaces provided, should be written once again in an exercise book. 
This should be done after correction by the teacher. 


Many of the exercises consist of a pattern sentence to be copied 
by the child, followed by visual or written stimulus to allow the 
children to generate sentences of their own. In most cases, it will 
be possible for the teacher to get children to make up similar 
exercises (mazes or puzzles, for example) or sets of sentences of 
their own on the lines of the work given on the page. This will avoid 
their having nothing to do while the rest of the class are finishing 
the page. D.H 
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' (कक्षा ४ के विद्यार्थियों के लिए) 
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भाषा किरण 
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बेसिक शिक्षा परिषद्‌ 
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11 गोली बनाना 
12 Ча] बनाना 
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2 Рея बनाना а रंग भरना (चित्रकला) 
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निवेदन 


यह पुस्तिका जिसकी फोटो कापी आपको उपलब्ध करवायी जा 
रही है, अभी प्रकाशनाधीन है | कारण, इसमें अभी कई = से सुधार 
संशोधन की जरूरत है | इस अर्थ में इसे पुस्तिका न मानकर, उसका प्रथम 
प्रारूप ही माना जा सकता है । शिक्षको के आत्यांतिक दबाव और मांग 
के कारण ही हमें फोटो कॉपी करवाकर कुछ प्रतियां उन्हें मुहैय्या कराने के 
लिए विवश होना पड़ा Š । अतः इनका उपयोग करते समय आपको 
सावधानी बरतनी होगी | कुछ खामियां ऐसी हो सकती हैं जिन्हें आपको 
नजरन्दाज करना पड़े और अन्य को यथावश्यक सुधारने की शायद जरूरत 
भी महसूस हो । यह प्रारूप भी यदि आपके लिये उपयोगी साबित होता 
है तो यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात होगी। 

इस पुस्तिका (प्रारूप) के सर्वाधिकार दिगन्तर शिक्षा एवं खेल-कूद 
समिति के अधीनस्थ 8 | 


अनुक्रमणिका 


1. भाषा 

2. माषा-शिक्षण 

3. कुछ व्यवहारिक निर्णय 

4. सामान्य भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए गतिविधियां 


निवेदन 


यह पुस्तिका जिम्तकी फोटो कापी आपको उपलब्ध HIP जा 
रही है, अभी प्रकाशनाधीन है | कारण, इसमें अभी कई efe ü सुधार 
संशोधन की яка है | इस अर्थ में इसे ae, उसकी प्रथम 
प्रारूप ही माना जा सकता है | शिक्षको के आत्यान्तिक दबाव और मांग 
के कारण ही हमें फोटो कॉपी करवाकर कुछ प्रतियां उन्हें मुहैस्या कराने 
के लिये विवश होना पड़ा है | अतः इनका उपयोग करते समय आपको 
таяг aad होगी | कुछ खामियां ऐसी हो सकती हैं जिन्हें आपको 
नजरन्दान करना पडे और अन्य को यथावश्यक सुधारने की शायद SET 
भी महसूस हो | यह प्रारूप भी यदि आपके लिये उपयोगी सान्ति होता 
१ तो यह हमारे लिये प्रसन्नता की बात होगी | 

га पुस्तिका (श्राप) के ча fan दिगन्तर शिक्षा gi कल कूद 
समिति के अधीनस्थ ऐ | 
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घरों के जानवरो के बारे मे बातचीत 

घर में काम आनि वाले बर्तनों के बारे मे चर्चा व उनके 
चित्र बनाकर रंग भरना 

जानवरों को पहचानना 

खेती के काम आने वाले औजार व फसलो फ बात चीत 
चित्र या चार्ट दिखाकर बातचीत करना 

व्यवसायों के बारे में बातचीत 

10 त्यौ हारों पर बातचीत व नाटक 

11 बाजार -बाजार खेल 

12 रंगों पर बातचीत 

13 यातायात के साधनों पर बातचीत व खेल 

14 ठोस चीजों द्वारा वर्गीकरण 

15 देखी गयी वस्तु के वर्णन मात्र से उसका नाम बताना 
16 aa के चित्र दिखाकर वर्णन करना व करवाना . 
17 पहेलिर्यो बूझना 

18 पता लगाओ कौन छुपा 8 ? 

19 क्या बदला ? 

20 सपने सुनना व मुनाना 

21 एक-एक वाक्य बोलकर कहानी बनाना 

22 काल्पनिक प्रश्न पूछना व बच्चों द्वारा उसका जनाज देना 
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जयपुर 302017 


निवेदन 


यह पुस्तिका जिसकी फोटो कापी आपको उपलब्ध करवायी जा 
रही है, अभी प्रकाशनाधीन है | कारण, इसमें अभी कई दृष्टियो से सुधार 
संशोधन की जरूरत 8 | इम अर्थ में इसे पुस्तिका न मानकर, उसका प्रथम 
प्रारूप ही माना जा सकता 8 | शिक्षको' के आत्यान्तिक दबाव और मांग 
के कारण ही हमें फोटो कॉपी करवाकर कुछ प्रतियां उन्हें yen कराने 
के लिये विवश होना पड़ा है । अतः इनका उपयोग करते समय आपको 
सावधानी wat होगी | कुछ खामियां ऐसी हो सकती हैं जिन्हें आपको 
ननन्दाज करना पड़े और अन्य को यथाव श्यक सुधारने की शायद KA 
भी महसूस हो । यह प्रारूप भी यदि आपके लिये उपयोगी साबित होता 
३ तो यह ай लिये प्रसन्नता की बात होगी | 

इस पुस्तिका (प्रारूप) के सर्वाधिकार दिगन्तर शिक्षा एवं खेल -कूद 
समिति के अधीनस्थ है | 
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कुमार एण्ड कम्पनी, जयपुर 


मुख पृष्ठ 
सुरेन्द्र जोशी 
कला पक्ष 


महेन्द्र प्रताप शर्मा, राजेन्द्र सुथार 
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लोक जुम्बिश परियोजना 


के लिए दूसरी कक्षा की न्यूनतम अधिगम स्तर पर आधारित 
हिन्दी पाठ्यपुस्तक अपनी भाषा (भाग-2) की अभ्यास-पुंस्तिका 
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लोक जुम्बिश परियोजना 


के लिए पहली कक्षा की न्यूनतम अधिगम स्तर पर आधारित 
हिन्दी पाठ्यपुस्तक-अपनी भाषा ( भाग-1) की अभ्यास-पुस्तिका 


914 


बी-104, मनु मार्ग, तिलक नगर 
जयपुर-302 004 


तीला 


лға 


पर्यावरण अध्ययन किट : 


1. 
2. 
3. 
4. 


शिक्षक की पुस्तक : सामान्य गतिविधियाँ 
शिक्षक की पुस्तक : पर्यावरण अध्ययन 
वैज्ञानिक - समझ (तीन भाग) 

अपने आस पास (दो भाग) 


(8 । दिगन्तर, 2 युधिष्ठिर मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान | 

यह पुस्तक दिगन्तर में बालकों के साथ काम करते हुए विकसित 
हुई है। इस में कई पुस्तकों की मदद ली गई है। उन पुस्तकों के 
लेखकों तथा प्रकाशकों को हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। 
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यह पुस्तक दिगन्तर में बालको के साथ काम करते हुए विकसित 
हुई है। इस में कई पुस्तकों की मदद ली गई है। उन पुस्तकों के 
लेखकों तथा प्रकाशकों को हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। 
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1. शिक्षक की पुस्तक : सामान्य गतिविधियाँ 

2. शिक्षक की पुस्तक : पर्यावरण अध्ययन 

3. वैज्ञानिक - समझ (तीन भाग) 
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यह पुस्तक दिगन्तर में बालको के साथ काम करते हुए विकसित 
हुई है। इस में कई पुस्तकों की मदद ली गई है। उन पुस्तकों के 
लेखकों तथा प्रकाशकों को हम हार्दिक धन्यवाद देते Él 
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गणित बोंध 


“गणित बोध'” छोटी-छोटी तेरह पुस्तकों की शृंखला Ë | यह शृंखला संख्या-पद्धति, 

गणित की चार मूलभूत संक्रियाओ तथा सरल समस्या समाधान में उनका उपयोग सिखाने 

के लिये है | इस स्तर पर बच्चों को माप-तौल, समय तथा रेखागणित संबंधी कुछ 

आरंभिक चीजें भी सिखाई जानी चाहियें | इस शृंखला में इन चीजों के लिए अभी 

E कोई पुस्तक नहीं 8 | निकट भविष्य में यह कमी पूरी करने के लिए हम प्रयत्नशील 
| 


हर पुस्तक बच्चे की अभ्यास पुस्तक भी है, अर्थात बच्चे इन पुस्तको मे लिख 
सकेंगे | इन पुस्तकों में पृष्ठ संख्या कम रखी गई है ताकि पुस्तक के फटने से पहले 
ही बच्चा उस पुस्तक विशेष की विषय-वस्तु पर अधिकार कर ले | 


- बच्चों को सीखने की गति की स्वतंत्रता रहे | 

- सीखने में स्वायत्तता को लगातार संवर्धित होने का मौका मिले | 

- बालकों के साथ अध्यापक का रिश्ता भय रहित व आत्मीय हो | 
- अध्यापक बालको के मानसिक विकास की जरूरतो को समझे | 


हमारे विचार से उपरोक्त चारो बातें बाल-शिक्षण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्तो में 
से हैं | अत: बालको के लिए कोई भी शिक्षण-कार्यक्रम बनाते समय अध्यापक को 
उपरोक्त चारो बातों को ध्यान में रखना चाहिए | 


ऐसे किसी भी कार्यक्रम को बना पाने की आवश्यक शर्ते है कि अध्यापक प्रत्येक 
बालक के बारे में सोचे तथा हर एक के लिए उसके स्तर ब रूझानो के अनुसार सीखने 
की विषय-वस्तु, गतिविधियां ब कार्यकलाप सोचे । हर एक विषय की कुछ केन्द्रीय 
विषय वस्तु होती है जिसके इर्द-गिर्द बालकों के शिक्षण-कार्यक्रम बनाने पड़ते 8 | 


इन पुस्तको में उसी केन्द्रीय विषय-वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करने व व्यवस्थित करने 
का प्रयत्न किया गया है कि वह बालक के लिए सहज बोधगम्य बने तथा उसका उपयोग 
बालक अपने स्तर पर स्वायत्त शिक्षण के लिए कर सके । 


इन पुस्तको में गणित का संपूर्ण शिक्षाक्रम नहीं है । न ही सीखने की विषय-वस्तु का 
क्रम अपरिवर्तनीय रूप में दृढ़ है । अर्थात ये पुस्तकें पेज-दर-पेज समयबद्ध रूप से 
अनुक्रमण के लिए नहीं Š | इन पुस्तकों का उद्देश्य अध्यापक को बालक की जरूरतों 
के मुताबिक एक जीवन्त व लचीला शिक्षण-कार्यक्रम बनाने में मदद के लिए दिशा ३ 
सामग्री उपलब्ध कराना है । 


эта: इन पुस्तकों के साथ अन्य गतिविधियां करना, जरूरत के मुताबिक अवधारणाओ 
को दुसरे प्रकार से समझाना व आवश्यकता हो तो और काम देना चाहिये | अर्थात 
इन्हें संपूर्ण शिक्षाक्रम के एक हिस्से के रूप में मानना चाहिये | 


इन पुस्तकों को काम में लेते वक्त इनकी कमियां तथा लाभ उजागर होगे | उन कमियो 
а फायदों पर अध्यापकों व बालको की प्रतिक्रियाओं का हम स्वागत करेंगे | m 


गणित बोध 


“गणित बोध'' छोटी-छोटी तेरह पुस्तकों की शृंखला है | यह शृंखला an 

गणित की चार मूलभूत संक्रियाओ तथा सरल समस्या समाधान Й उनका उपयोग सिख 

के लिये है । इस स्तर पर बच्चो को माप-तौल, समय तथा रेखागणित संबंधी कुछ 

आरंभिक चीजें भी सिखाई जानी चाहिये | इस शृंखला में इन चीजों के लिए अभी 

E कोई पुस्तक नहीं है | निकट भविष्य में यह कमी पूरी करने के लिए हम प्रयत्नशील 
| 


हर पुस्तक बच्चे की अभ्यास पुस्तक भी है, अर्थात बच्चे इन पुस्तकों में लिख 
सकेंगे | इन पुस्तकों में पृष्ठ संख्या कम रखी गई है ताकि पुस्तक के फटने से पहले 
ही बच्चा उस पुस्तक विशेष की विषय-वस्तु पर अधिकार कर ले | 


- बच्चों को सीखने की गति की स्वतंत्रता रहे | 

- सीखने में स्वायत्तता को लगातार संवर्धित होने का मौका मिले | 

- बालकों के साथ अध्यापक का रिश्ता भय रहित व आत्मीय हो І 
- अध्यापक बालकों के मानसिक विकास की जरूरतों को समझे | 


हमारे विचार से उपरोक्त चारों बातें बाल-शिक्षण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्तो में 
से हैं। अत: बालकों के लिए कोई भी शिक्षण-कार्यक्रम बनाते समय अध्यापक को 
उपरोक्त चारों बातों को ध्यान में रखना चाहिए | 


ऐसे किसी भी कार्यक्रम को बना पाने की आवश्यक शर्तें हैं कि अध्यापक प्रत्येक 
बालक के बारे में सोचे तथा हर एक के लिए उसके स्तर व रूझानों के अनुसार सीखने 
की विषय-वस्तु, गतिविधियां व कार्यकलाप सोचे | हर एक विषय की कुछ केन्द्रीय 
विषय वस्तु होती है जिसके इर्द-गिर्द बालकों के शिक्षण-कार्यक्रम बनाने पडते हैं | 


इन पुस्तकों में उसी केन्द्रीय विषय-वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करने व व्यवस्थित करने 
का प्रयत्न किया गया है कि वह बालक के लिए सहज बोधगम्य बने तथा उसका उपयोग 
बालक अपने स्तर पर स्वायत्त शिक्षण के लिए कर सके | 


इन पुस्तकों में गणित का संपूर्ण शिक्षाक्रम नहीं ë | न ही सीखने की विषय-वस्तु का 
क्रम अपरिवर्तनीय रूप में दृढ़ है | अर्थात ये पुस्तकें पेज-दर-पेज समयबद्ध रूप से 
अनुक्रमण के लिए नहीं हैं | इन पुस्तकों का उद्देश्य अध्यापक को बालक की जरूरतों 
के मुताबिक एक जीवन्त व लचीला शिक्षण-कार्यक्रम बनाने में मदद के लिए दिशा उ 
सामग्री उपलब्ध कराना है । 


अतः इन पुस्तकों के साथ अन्य गतिविधियां करना, जरूरत के मुताबिक अवधारणाओं 
को दूसरे प्रकार से समझाना व आवश्यकता हो तो और काम देना चाहिये | अर्थात 
इन्हें संपूर्ण शिक्षाक्रम के एक हिस्से के रूप में मानना चाहिये | 


इन पुस्तकों को काम में लेते वक्त इनकी कमियां तथा लाभ उजागर होंगे | उन कगियो 
я फायदों पर अध्यापकों व बालकों की प्रतिक्रियाओं का हम स्वागत करेंगे | m 


गणित बोध 


“गणित ан” छोटी-छोटी तेरह पुस्तकों की शृंखला है | यह शृंखला संख्या-पद्धति, 

गणित की चार मूलभूत संक्रियाओ तथा सरल समस्या समाधान में उनका उपयोग सिखाने 

के लिये है | इस स्तर पर बच्चों को माप-तौल, समय तथा रेखागणित संबंधी कुछ 

आरंभिक चीजें भी सिखाई जानी चाहियें | इस शृंखला में इन चीजों के लिए अभी 

E कोई पुस्तक नहीं है | निकट भविष्य में यह कमी पूरी करने के लिए हम प्रयत्नशील 
| 


E बच्चे की अभ्यास पुस्तक भी है, अर्थात बच्चे इन पुस्तको मे लिख 
सकेंगे । इन पुस्तको मे पृष्ठ संख्या कम रखी गई है ताकि पुस्तक के फटने से पहले 
ही बच्चा उस पुस्तक विशेष की विषय-वस्तु पर अधिकार कर ले | 


- बच्चों को सीखने की गति की स्वतंत्रता रहे | 

- सीखने मे स्वायत्तता को लगातार संवर्धित होने का मौका मिले | 

- बालकों के साथ अध्यापक का रिश्ता भय रहित ब आत्मीय हो | 
- अध्यापक बालको के मानसिक विकास की जरूरतो को समझे | 


हमारे विचार से उपरोक्त चारो बाते बाल-शिक्षण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्तो में 
से Š | अतः बालको के लिए कोई भी शिक्षण-कार्यक्रम बनाते समय अध्यापक को 
उपरोक्त चारो बातो को ध्यान मे रखना चाहिए | 


ऐसे किसी भी कार्यक्रम को बना पाने की आवश्यक शर्तें है कि अध्यापक प्रत्येक 
बालक के बारे में सोचे तथा हर एक के लिए उसके स्तर व रूझानों के अनुसार सीखने 
की विषय-वस्तु, गतिविधियां ब कार्यकलाप सोचे | हर एक विषय की कुछ केन्द्रीय 
विषय वस्तु होती है जिसके इर्द-गिर्द बालकों के शिक्षण-कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं । 


इन पुस्तकों में उसी केन्द्रीय विषय-वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करने व व्यवस्थित करने 
का प्रयत्न किया गया है कि वह बालक के लिए सहज बोधगम्य बने तथा उसका उपयोग 
बालक अपने स्तर पर स्वायत्त शिक्षण के लिए कर सके | 


इन पुस्तकों में गणित का संपूर्ण शिक्षाक्रम नहीं ë | न ही सीखने की विषय-वस्तु का 
क्रम अपरिवर्तनीय रूप में दृढ़ है | अर्थात ये पुस्तकें पेज-दर-पेज समयबद्ध रूप से 
अनुक्रमण के लिए नही Є | इन पुस्तकों का उद्देश्य अध्यापक को बालक की जरूरतों 
के मुताबिक एक जीवन्त व लचीला शिक्षण-कार्यक्रम बनाने में मदद के लिए दिशा व 
सामग्री उपलब्ध कराना 8 | 


अत: इन पुस्तकों के साथ अन्य गतिविधियां करना, जरूरत के मुताबिक अवधारणाओं 
को दूसरे प्रकार से समझाना व आवश्यकता हो तो और काम देना चाहिये | अर्थात 
इन्हें संपूर्ण शिक्षाक्रम के एक हिस्से के रूप में मानना चाहिये | 


इन पुस्तकों को काम में लेते वक्त इनकी कमियां तथा लाभ उजागर होंगे | उन कमियों 
व फायदों पर अध्यापकों व बालकों की प्रतिक्रियाओं का हम स्वागत करेगे | m 
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गणित बोंध 


“गणित बोध'' छोटी-छोटी तेरह पुस्तकों की शृंखला है | यह शृंखला संख्या -पद्धति, 
गणित की चार मूलभूत संक्रियाओं तथा सरल समस्या समाधान में उनका उपयोग सिखाने 
के लिये है | इस स्तर पर बच्चों को माप-तौल, समय तथा रेखागणित संबंधी कुछ 
आरंभिक चीजें भी सिखाई जानी चाहियें | इस शृंखला में इन चीजों के लिए अभी 
у कोई पुस्तक नहीं 8 | निकट भविष्य में यह कमी पूरी करने के लिए हम प्रयत्नशील 
। 

हर पुस्तक बच्चे की अभ्यास पुस्तक भी है, अर्थात बच्चे इन पुस्तकों मे लिख 
सकेंगे | इन पुस्तकों में पृष्ठ संख्या कम रखी गई है ताकि पुस्तक के फटने से पहले 
ही बच्चा उस पुस्तक विशेष की विषय-वस्तु पर अधिकार कर ले। 


- बच्चों को सीखने की गति की स्वतंत्रता रहे | 

- सीखने में स्वायत्तता को लगातार संवर्धित होने का मौका मिले | 

_ बालकों के साथ अध्यापक का रिश्ता भय रहित व आत्मीय हो | 
- अध्यापक बालकों के मानसिक विकास की जरूरतों को समझे | 


हमारे विचार से उपरोक्त चारों बातें बाल-शिक्षण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्तो में 
से हैं। अत: बालकों के लिए कोई भी शिक्षण-कार्यक्रम बनाते समय अध्यापक को 
उपरोक्त चारों बातों को ध्यान में रखना चाहिए | 


ऐसे किसी भी कार्यक्रम को बना पाने की आवश्यक शर्तें हैं कि अध्यापक प्रत्येक 
बालक के बारे में सोचे तथा हर एक के लिए उसके स्तर व रूझानो के अनुसार सीखने 
की विषय-वस्तु, गतिविधियां व कार्यकलाप सोचे | हर एक विषय की कुछ केन्द्रीय 
विषय वस्तु होती है जिसके इर्द-गिर्द बालकों के शिक्षण-कार्यक्रम बनाने पड़ते है । 


इन पुस्तकों में उसी केन्द्रीय विषय-वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करने व व्यवस्थित करने 
का प्रयत्न किया गया है कि वह बालक के लिए सहज बोधगम्य बने तथा उसका उपयोग 
बालक अपने स्तर पर स्वायत्त शिक्षण के लिए कर सके | 


इन पुस्तकों में गणित का संपूर्ण शिक्षाक्रम नहीं है | न ही सीखने की विषय-वस्तु का 
क्रम अपरिवर्तनीय रूप में दृढ़ है | अर्थात ये पुस्तकें पेज-दर-पेज समयबद्ध रूप से 
अनुक्रमण के लिए नहीं 8 | इन पुस्तकों का उद्देश्य अध्यापक को बालक की जरूरतों 
के मुताबिक एक जीवन्त व लचीला शिक्षण-कार्यक्रम बनाने में मदद के लिए दिशा व 
सामग्री उपलब्ध कराना 6 | | 


эта: इन पुस्तकों के साथ अन्य गतिविधियां करना, जरूरत के मुताबिक अवधारणाओं 
को दूसरे प्रकार से समझाना व आवश्यकता हो तो और काम देना चाहिये | अर्थात 
इन्हें संपूर्ण शिक्षाक्रम के एक हिस्से के रूप में मानना चाहिये | 


इन पुस्तकों को काम में ы a वक्त इनकी कमियां तथा लाभ उजागर होंगे | उन कमियो 
а फायदों पर अध्यापकों व बालकों की प्रतिक्रियाओं का हम स्वागत करेंगे m 
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गणित बोंध 


“गणित बोध'' छोटी-छोटी तेरह पुस्तकों की शृंखला है | यह शृंखला bea 
गणित की चार मूलभूत संक्रियाओं तथा सरल समस्या समाधान में उनका उपयोग सिर 
के लिये है । इस स्तर पर बच्चों को माप-तौल, समय तथा रेखागणित संबंधी कुछ 
आरंभिक चीजें भी reni जानी चाहियें | इस शृंखला में इन चीजों के लिए अभी 
Ж कोई पुस्तक नहीं Ë | निकट भविष्य में यह कमी पूरी करने के लिए हम प्रयत्नशील 
| 

हर पुस्तक बच्चे की अभ्यास पुस्तक भी है, अर्थात बच्चे इन पुस्तकों में लिख 
सकेंगे | इन पुस्तकों में पृष्ठ संख्या कम रखी गई है ताकि पुस्तक के फटने से पहले 
ही बच्चा उस पुस्तक विशेष की विषय-वस्तु पर अधिकार कर ले | 


- बच्चों को सीखने की गति की स्वतंत्रता रहे । 

- सीखने में स्वायत्तता को लगातार संवर्धित होने का मौका मिले | 

- बालकों के साथ अध्यापक का रिश्ता भय रहित व आत्मीय हो | 
- अध्यापक बालकों के मानसिक विकास की जरूरतों को समझे | 


हमारे विचार से उपरोक्त चारों बातें बाल-शिक्षण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्तों में 
से Š | अत: बालकों के लिए कोई भी शिक्षण-कार्यक्रम बनाते समय अध्यापक को 
उपरोक्त चारों बातों को ध्यान में रखना चाहिए | 


ऐसे किसी भी कार्यक्रम को बना पाने की आवश्यक शर्तें हैं कि अध्यापक प्रत्येक 
बालक के बारे में सोचे तथा हर एक के लिए उसके स्तर व रूझानों के अनुसार सीखने 
की विषय-वस्तु, गतिविधियां व कार्यकलाप सोचे | हर एक विषय की कुछ केन्द्रीय 
विषय वस्तु होती है जिसके इर्द-गिर्द बालकों के शिक्षण-कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं | 


इन पुस्तकों में उसी केन्द्रीय विषय-वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करने व व्यवस्थित करने 
का प्रयत्न किया गया है कि वह बालक के लिए सहज बोधगम्य बने तथा उसका उपयोग 
बालक अपने स्तर पर स्वायत्त शिक्षण के लिए कर सके | 


इन पुस्तकों में गणित का संपूर्ण शिक्षाक्रम नहीं है। न ही सीखने की विषय-वस्तु का 
क्रम अपरिवर्तनीय रूप में दृढ़ है | अर्थात ये पुस्तकें पेज-दर-पेज समयबद्ध रूप से 
अनुक्रमण के लिए नहीं हैं | इन पुस्तकों का उद्देश्य अध्यापक को बालक की जरूरतों 
के मुताबिक एक जीवन्त व लचीला शिक्षण-कार्यक्रम बनाने में मदद के लिए दिशा व 
सामग्री उपलब्ध कराना है। 


эта: इन पुस्तकों के साथ अन्य गतिविधियां करना, जरूरत के मुताबिक अवधारणाओं 
को दूसरे प्रकार से समझाना व आवश्यकता हो तो और काम देना चाहिये | अर्थात 
इन्हें संपूर्ण शिक्षाक्रम के एक हिस्से के रूप में मानना चाहिये | 


इन पुस्तकों को काम में ا‎ a वक्त इनकी कमियां तथा लाभ उजागर होंगे | उन कमियो 
बे फायदों पर अध्यापकों व बालकों की प्रतिक्रियाओं का हम स्वागत करेगे | m 


छ Ria शिक्षा एव गणित बोंध 

“गणित बोध'' छोटी-छोटी तेरह पुस्तकों की शृंखला है | यह शृंखला संख्या-पद्धति, 

गणित की चार मूलभूत संक्रियाओ तथा सरल समस्या समाधान में उनका उपयोग सिखाने 

के लिये है । इस स्तर पर बच्चो को माप-तौल, समय तथा रेखागणित संबंधी कुछ 

आरंभिक चीजें भी सिखाई जानी चाहियें । इस शृंखला में इन चीजों के लिए अभी 

% कोई पुस्तक नहीं है | निकट भविष्य में यह कमी पूरी करने के लिए हम प्रयत्नशील 
| 


हर पुस्तक बच्चे की अभ्यास पुस्तक भी है, अर्थात बच्चे इन पुस्तकों में लिख 
सकेंगे | इन पुस्तको में पृष्ठ संख्या कम रखी गई है ताकि पुस्तक के फटने से पहले 
ही बच्चा उस पुस्तक विशेष की विषय-वस्तु पर अधिकार कर ले | 


- बच्चो को सीखने की गति की स्वतंत्रता रहे | 

- सीखने में स्वायत्तता को लगातार संवर्धित होने का मौका मिले | 

- बालकों के साथ अध्यापक का रिश्ता भय रहित व आत्मीय हो | 
- अध्यापक बालकों के मानसिक विकास की जरूरतों को समझे | 


हमारे विचार से उपरोक्त चारों बातें बाल-शिक्षण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्तो में 
से हैं। अत: बालकों के लिए कोई भी शिक्षण-कार्यक्रम बनाते समय अध्यापक को 
उपरोक्त चारों बातों को ध्यान में रखना चाहिए | 


ऐसे किसी भी कार्यक्रम को बना पाने की आवश्यक शर्तें हैं कि अध्यापक प्रत्येक 
बालक के बारे में सोचे तथा हर एक के लिए उसके स्तर व रूझानों के अनुसार सीखने 
की विषय-वस्तु, गतिविधियां व कार्यकलाप सोचे | हर एक विषय की कुछ केन्द्रीय 
विषय वस्तु होती है जिसके इर्द-गिर्द बालकों के शिक्षण-कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं | 


इन पुस्तकों में उसी केन्द्रीय विषय-वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करने व व्यवस्थित करने 
का प्रयत्न किया गया है कि वह बालक के लिए सहज बोधगम्य बने तथा उसका उपयोग 
बालक अपने स्तर पर स्वायत्त शिक्षण के लिए कर सके | 


इन पुस्तकों में गणित का संपूर्ण शिक्षाक्रम नहीं है न ही सीखने की विषय-वस्तु का 
क्रम अपरिवर्तनीय रूप में दृढ़ है | अर्थात ये पुस्तकें पेज-दर-पेज समयबद्ध रूप से 
अनुक्रमण के लिए नहीं हैं | इन पुस्तकों का उद्देश्य अध्यापक को बालक की जरूरतों 
के मुताबिक एक जीवन्त व लचीला शिक्षण-कार्यक्रम बनाने में मदद के लिए दिशा व 
सामग्री उपलब्ध कराना है | 


अत: इन पुस्तकों के साथ अन्य गतिविधियां करना, जरूरत के मुताबिक अवधारणाओं 
को दूसरे प्रकार से समझाना व आवश्यकता हो तो और काम देना चाहिये | अर्थात 
इन्हें संपूर्ण शिक्षाक्रम के एक हिस्से के रूप में मानना चाहिये | 


इन पुस्तकों को काम में bene वक्त इनकी कमियां तथा लाभ उजागर होगे | उन कमियों 
а फायदों पर अध्यापकों व बालकों की प्रतिक्रियाओं का हम स्वागत करेगे | m 


गणित बोंध 


“गणित बोध'' छोटी-छोटी तेरह पुस्तकों की शृंखला है | यह शृंखला संख्या-पद्धति, 
गणित की चार मूलभूत संक्रियाओ तथा सरल समस्या समाधान में उनका उपयोग सिखाने 
के लिये है | इस स्तर पर बच्चों को माप-तौल, समय तथा रेखागणित संबंधी कुछ 
आरंभिक चीजें भी सिखाई जानी चाहियें | इस शृंखला में इन चीजो के लिए अभी 
तक कोई पुस्तक नहीं है | निकट भविष्य में यह कमी पूरी करने के लिए हम प्रयत्नशील 
हैं। 


हर पुस्तक बच्चे की अभ्यास पुस्तक भी है, अर्थात बच्चे इन पुस्तकों में लिख 
सकेंगे | इन पुस्तकों में पृष्ठ संख्या कम रखी गई है ताकि पुस्तक के फटने से पहले 
ही बच्चा उस पुस्तक विशेष की विषय-वस्तु पर अधिकार कर ले | 


- बच्चों को सीखने की गति की स्वतंत्रता रहे । 

- सीखने में स्वायत्तता को लगातार संवर्धित होने का मौका मिले | 

- बालकों के साथ अध्यापक का रिश्ता भय रहित व आत्मीय हो | 
- अध्यापक बालकों के मानसिक विकास की जरूरतों को समझे । 


हमारे विचार से उपरोक्त चारों बातें बाल-शिक्षण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्तो में 
से हैं। अत: बालकों के लिए कोई भी शिक्षण-कार्यक्रम बनाते समय अध्यापक को 
उपरोक्त चारों बातों को ध्यान में रखना चाहिए । 


ऐसे किसी भी कार्यक्रम को बना पाने की आवश्यक शर्तें हैं कि अध्यापक प्रत्येक 
बालक के बारे में सोचे तथा हर एक के लिए उसके स्तर व रूझानों के अनुसार सीखने 
की विषय-वस्तु, गतिविधियां व कार्यकलाप सोचे | हर एक विषय की कुछ केन्द्रीय 
विषय वस्तु होती है जिसके इर्द-गिर्द बालकों के शिक्षण-कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं । 


इन पुस्तकों में उसी केन्द्रीय विषय-वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करने व व्यवस्थित करने 
का प्रयत्न किया गया है कि वह बालक के लिए सहज बोधगम्य बने तथा उसका उपयोग 
बालक अपने स्तर पर स्वायत्त शिक्षण के लिए कर सके | 


इन पुस्तकों में गणित का संपूर्ण शिक्षाक्रम नहीं ë । न ही सीखने की विषय-वस्तु का 
क्रम अपरिवर्तनीय रूप में दृढ़ है। अर्थात ये पुस्तकें पेज-दर-पेज समयबद्ध रूप से 
अनुक्रमण के लिए नहीं हैं | इन पुस्तकों का उद्देश्य अध्यापक को बालक की जरूरतों 
के मुताबिक एक जीवन्त व लचीला शिक्षण-कार्यक्रम बनाने में मदद के लिए दिशा व 
सामग्री उपलब्ध कराना Š | 


अतः इन पुस्तकों के साथ अन्य गतिविधियां करना, जरूरत के मुताबिक अवधारणाओं 
को दूसरे प्रकार से समझाना ब आवश्यकता हो तो और काम देना चाहिये | अर्थात 
इन्हें संपूर्ण शिक्षाक्रम के एक हिस्से के रूप में मानना चाहिये | 


इन पुस्तकों को काम में लेते वक्त इनकी कमियां तथा लाभ उजागर होंगे | उन कमियो 
а फायदों पर अध्यापकों ब बालकों की प्रतिक्रियाओं का हम स्वागत करेगे m 
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गणित बोध 


“गणित बोध'' छोटी-छोटी तेरह पुस्तकों की शृंखला है | यह शृंखला संख्या-पद्धति, 

गणित की चार मूलभूत संक्रियाओ तथा सरल समस्या समाधान में उनका उपयोग सिखाने 

के लिये है | इस स्तर पर बच्चो को माप-तौल, समय तथा रेखागणित संबंधी कुछ 

आरंभिक चीजें भी सिखाई जानी चाहिये | इस शृंखला में इन चीजों के लिए अभी 

E कोई पुस्तक नहीं 8 | निकट भविष्य में यह कमी पूरी करने के लिए हम प्रयत्नशील 
| 


हर पुस्तक बच्चे की अभ्यास - पुस्तक भी है, अर्थात बच्चे इन पुस्तकों में लिख 
सकेंगे | इन पुस्तकों में पृष्ठ संख्या कम रखी गई है ताकि पुस्तक के फटने से पहले 
ही बच्चा उस पुस्तक विशेष की विषय-वस्तु पर अधिकार कर ले | 


- बच्चों को सीखने की गति की स्वतंत्रता रहे । 

- सीखने में स्वायत्तता को लगातार संवर्धित होने का मौका मिले | 

- बालकों के साथ अध्यापक का रिश्ता भय रहित व आत्मीय हो | 
- अध्यापक बालकों के मानसिक विकास की जरूरतों को समझे | 


हमारे विचार से उपरोक्त चारों बातें बाल-शिक्षण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्तो में 
से हैं। अत: बालकों के लिए कोई भी शिक्षण-कार्यक्रम बनाते समय अध्यापक को 
उपरोक्त चारों बातों को ध्यान में रखना चाहिए । 


ऐसे किसी भी कार्यक्रम को बना पाने की आवश्यक शर्तें हैं कि अध्यापक प्रत्येक 
बालक के बारे में सोचे तथा हर एक के लिए उसके स्तर व रूझानो के अनुसार सीखने 
की विषय-वस्तु, गतिविधियां व कार्यकलाप सोचे | हर एक विषय की कुछ केन्द्रीय 
विषय वस्तु होती है जिसके इर्द-गिर्द बालकों के शिक्षण-कार्यक्रम बनाने पड़ते Š | 


इन पुस्तकों में उसी केन्द्रीय विषय-वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करने व व्यवस्थित करने 
का प्रयत्न किया गया है कि वह बालक के लिए सहज बोधगम्य बने तथा उसका उपयोग 
बालक अपने स्तर पर स्वायत्त शिक्षण के लिए कर सके | 


इन पुस्तकों में गणित का संपूर्ण शिक्षाक्रम नहीं है | न ही सीखने की विषय-वस्तु का 
क्रम अपरिवर्तनीय रूप में दृढ़ है | अर्थात ये पुस्तकें पेज-दर-पेज समयबद्ध रूप से 
अनुक्रमण के लिए नहीं हैं | इन पुस्तकों का उद्देश्य अध्यापक को बालक की जरूरतों 
के मुताबिक एक जीवन्त व लचीला शिक्षण-कार्यक्रम बनाने में मदद के लिए दिशा व 
सामग्री उपलब्ध कराना Š | 


अत: इन पुस्तकों के साथ अन्य गतिविधियां करना, जरूरत के मुताबिक अवधारणाओं 
को दूसरे प्रकार से समझाना ब आवश्यकता हो तो और काम देना चाहिये | अर्थात | 
इन्हें संपूर्ण शिक्षाक्रम के एक हिस्से के रूप में मानना चाहिये | 


इन पुस्तकों को काम में लेते वक्त इनकी कमियां तथा लाभ उजागर होगे | उन कमियो 
ब फायदों पर अध्यापकों व बालकों की प्रतिक्रियाओं का हम स्वागत करेंगे m 
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गणित बोंध 


“गणित बोध?' छोटी-छोटी तेरह पुस्तकों की शृंखला है | यह शृंखला संख्या -पद्धति, 
गणित की चार मूलभूत संक्रियाओ तथा सरल समस्या समाधान में उनका उपयोग सिखाने 
के लिये है । इस स्तर पर बच्चों को माप-तौल, समय तथा रेखागणित संबंधी कुछ 
आरंभिक चीजे भी सिखाई जानी चाहिये | इस शृंखला में इन चीजो के लिए अभी 
तक कोई पुस्तक नहीं है | निकट भविष्य में यह कमी पूरी करने के लिए हम प्रयत्नशील 
हैं। 

हर पुस्तक बच्चे की अभ्यास पुस्तक भी है, अर्थात बच्चे इन पुस्तकों में लिख 
सकेंगे । इन पुस्तकों में पृष्ठ संख्या कम रखी गई है ताकि पुस्तक के फटने से पहले 
ही बच्चा उस पुस्तक विशेष की विषय-वस्तु पर अधिकार कर ले | 


- बच्चों को सीखने की गति की स्वतंत्रता रहे । 

- सीखने में स्वायत्तता को लगातार संवर्धित होने का मौका मिले | 

- बालकों के साथ अध्यापक का रिश्ता भय रहित व आत्मीय हो | 
_ अध्यापक बालकों के मानसिक विकास की जरूरतों को समझे | 


हमारे विचार से उपरोक्त चारों बातें बाल-शिक्षण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्तो मे 
से हैं। अतः बालकों के लिए कोई भी शिक्षण-कार्यक्रम बनाते समय अध्यापक को 
उपरोक्त चारों बातों को ध्यान में रखना चाहिए | 


ऐसे किसी भी कार्यक्रम को बना पाने की आवश्यक शर्तें हैं कि अध्यापक प्रत्येक 
बालक के बारे में सोचे तथा हर एक के लिए उसके स्तर व रूझानों के अनुसार सीखने 
की विषय-वस्तु, गतिविधियां व कार्यकलाप सोचे | हर एक विषय की कुछ केन्द्रीय 
विषय वस्तु होती है जिसके इर्द-गिर्द बालकों के शिक्षण-कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं । 


इन पुस्तकों में उसी केन्द्रीय विषय-वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करने ब व्यवस्थित करने 
का प्रयत्न किया गया है कि वह बालक के लिए सहज बोधगम्य बने तथा उसका उपयोग 
बालक अपने स्तर पर स्वायत्त शिक्षण के लिए कर सके | 


इन पुस्तकों में गणित का संपूर्ण शिक्षाक्रम नहीं है | न ही सीखने की विषय-वस्तु का 
क्रम अपरिवर्तनीय रूप में दृढ़ है | अर्थात ये पुस्तकें पेज-दर-पेज समयबद्ध रूप से 
अनुक्रमण के लिए नहीं हैं | इन पुस्तकों का उद्देश्य अध्यापक को बालक की जरूरतों 
के मुताबिक एक जीवन्त ब लचीला शिक्षण-कार्यक्रम बनाने में मदद के लिए दिशा a 
सामग्री उपलब्ध कराना है । 


अतः इन पुस्तकों के साथ अन्य गतिविधियां करना, जरूरत के मुताबिक अवधारणाओं 
को दूसरे प्रकार से समझाना ब आवश्यकता हो तो और काम देना चाहिये | अर्थात 
इन्हें संपूर्ण शिक्षाक्रम के एक हिस्से के रूप में मानना चाहिये | 


इन पुस्तकों को काम में लेते वक्त इनकी कमियां तथा लाभ उजागर होगे | उन कमियो 
ब फायदों पर अध्यापकों व बालकों की प्रतिक्रियाओं का हम स्वागत करेंगे m 
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गणित «її 


“गणित बोध'' छोटी-छोटी तेरह पुस्तकों की शृंखला 8 | यह शृंखला संख्या-पद्धति, 
गणित की चार मूलभूत संक्रियाओ तथा सरल समस्या समाधान में उनका उपयोग सिखाने 
के लिये है । इस स्तर पर बच्चो को माप-तौल, समय तथा रेखागणित संबंधी कुछ 
आरंभिक चीजें भी सिखाई जानी चाहिये | इस शृंखला में इन चीजों के लिए अभी 
तक कोई पुस्तक नहीं है। निकट भविष्य में यह कमी पूरी करने के लिए हम प्रयत्नशील 
हैं। 


हर पुस्तक बच्चे की अभ्यास पुस्तक भी है, अर्थात बच्चे इन पुस्तकों में लिख 
सकेंगे | इन पुस्तकों में पृष्ठ संख्या कम रखी गई है ताकि पुस्तक के फटने से पहले 
ही बच्चा उस पुस्तक विशेष की विषय-वस्तु पर अधिकार कर ले | 


- बच्चों को सीखने की गति की स्वतंत्रता रहे | 

- सीखने में स्वायत्तता को लगातार संवर्धित होने का मौका मिले | 

- बालकों के साथ अध्यापक का रिश्ता भय रहित व आत्मीय हो | 
- अध्यापक बालकों के मानसिक विकास की जरूरतों को समझे | 


हमारे विचार से उपरोक्त चारों बातें बाल-शिक्षण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्तो में 
से हैं। अतः बालकों के लिए कोई भी शिक्षण-कार्यक्रम बनाते समय अध्यापक को 
उपरोक्त चारों बातों को ध्यान में रखना चाहिए | 


ऐसे किसी भी कार्यक्रम को बना पाने की आवश्यक शर्तें हैं कि अध्यापक प्रत्येक 
बालक के बारे में सोचे तथा हर एक के लिए उसके स्तर व रूझानों के अनुसार सीखने 
की विषय-वस्तु, गतिविधियां व कार्यकलाप सोचे | हर एक विषय की कुछ केन्द्रीय 
विषय वस्तु होती है जिसके इर्द-गिर्द बालकों के शिक्षण-कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं | 


इन पुस्तकों में उसी केन्द्रीय विषय-वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करने व व्यवस्थित करने 
का प्रयत्न किया गया है कि वह बालक के लिए सहज बोधगम्य बने तथा उसका उपयोग 
बालक अपने स्तर पर स्वायत्त शिक्षण के लिए कर सके । 


इन पुस्तकों में गणित का संपूर्ण शिक्षाक्रम नहीं है | न ही सीखने की विषय-वस्तु का 
क्रम अपरिवर्तनीय रूप में हढ़ है। अर्थात ये पुस्तकें पेज-दर-पेज समयबद्ध रूप से 
अनुक्रमण के लिए नहीं 8 | इन पुस्तकों का उद्देश्य अध्यापक को बालक की जरूरतों 
के मुताबिक एक जीवन्त व लचीला शिक्षण-कार्यक्रम बनाने में मदद के लिए दिशा व 
सामग्री उपलब्ध कराना | 


अतः इन पुस्तकों के साथ अन्य गतिविधियां करना, जरूरत के मुताबिक अवधारणाओं 
को दूसरे प्रकार से समझाना व आवश्यकता हो तो और काम देना चाहिये | अर्थात 
नहं संपूर्ण शिक्षाक्रम के एक हिस्से के रूप में मानना चाहिये | 


इन पुस्तकों को काम में लेते बक्त इनकी कमियां तथा लाभ उजागर होंगे | उन कमियों 
व फायदों पर अध्यापकों ब बालकों की प्रतिक्रियाओं का हम स्वागत करेगे | m 


गणित बोंध 


“गणित बोध'' छोटी-छोटी तेरह पुस्तकों की शृंखला है | यह शृंखला संख्या-पद्धति, 

गणित की चार मूलभूत संक्रियाओ तथा सरल समस्या समाधान में उनका उपयोग सिखाने 

के लिये है । इस स्तर पर बच्चों को माप-तौल, समय तथा रेखागणित संबंधी कुछ 

आरंभिक चीजें भी सिखाई जानी चाहियें | इस शृंखला й इन चीजों के लिए अभी 

E कोई पुस्तक नहीं है | निकट भविष्य में यह कमी पूरी करने के लिए हम प्रयत्नशील 
| 


हर पुस्तक बच्चे की अभ्यास पुस्तक भी है, अर्थात बच्चे इन पुस्तकों में लिख 
सकेंगे । इन पुस्तकों में पृष्ठ संख्या कम रखी गई है ताकि पुस्तक के फटने से पहले 
ही बच्चा उस पुस्तक विशेष की विषय-वस्तु पर अधिकार कर ले | 


- बच्चों को सीखने की गति की स्वतंत्रता रहे । 

- सीखने में स्वायत्तता को लगातार संवर्धित होने का मौका मिले | 

- बालकों के साथ अध्यापक का रिश्ता भय रहित व आत्मीय हो | 
- अध्यापक बालकों के मानसिक विकास की जरूरतों को समझे | 


हमारे विचार से उपरोक्त चारों बातें बाल-शिक्षण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्तो में 
से हैं। अत: बालकों के लिए कोई भी शिक्षण-कार्यक्रम बनाते समय अध्यापक को 
उपरोक्त चारों बातों को ध्यान में रखना चाहिए | 


ऐसे किसी भी कार्यक्रम को बना पाने की आवश्यक शर्तें हैं कि अध्यापक प्रत्येक 
बालक के बारे में सोचे तथा हर एक के लिए उसके स्तर व रूझानों के अनुसार सीखने 
की विषय-वस्तु, गतिविधियां व कार्यकलाप सोचे | हर एक विषय की कुछ केन्द्रीय 
विषय वस्तु होती है जिसके इर्द-गिर्द बालकों के शिक्षण-कार्यक्रम बनाने पड़ते 8 | 


इन पुस्तकों में उसी केन्द्रीय विषय-वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करने व व्यवस्थित करने 
का प्रयत्न किया गया है कि वह बालक के लिए सहज बोधगम्य बने तथा उसका उपयोग 
बालक अपने स्तर पर स्वायत्त शिक्षण के लिए कर सके | 


इन पुस्तकों में गणित का संपूर्ण शिक्षाक्रम नहीं है न ही सीखने की विषय-वस्तु का 
क्रम अपरिवर्तनीय रूप में दृढ़ 2 | अर्थात ये पुस्तकें पेज-दर-पेज समयबद्ध रूप से 
अनुक्रमण के लिए नहीं हैं | इन पुस्तकों का उद्देश्य अध्यापक को बालक की जरूरतों 
के मुताबिक एक जीवन्त व लचीला शिक्षण-कार्यक्रम बनाने में मदद के लिए दिशा व 
सामग्री उपलब्ध कराना Š | 


अत: इन पुस्तकों के साथ अन्य गतिविधियां करना, जरूरत के मुताबिक अवधारणाओं 
को दूसरे प्रकार б समझाना व आवश्यकता हो तो और काम देना चाहिये | अर्थात 
इन्हें संपूर्ण शिक्षाक्रम के एक हिस्से के रूप में मानना चाहिये | 


इन पुस्तकों को काम में लेते वक्त इनकी कमियां तथा लाभ उजागर होंगे | उन कमियो 
а फायदों पर अध्यापकों व बालकों की प्रतिक्रियाओं का हम स्वागत करेंगे | m 


| © दिगम्तर शिक्षा एवं गणित बोध 
| खेलकूद समिति | गणित 


“गणित बोध'' छोटी-छोटी तेरह पुस्तकों की शृंखला है | यह शृंखला संख्या-पद्धति, 

गणित की चार मूलभूत संक्रियाओ तथा सरल समस्या समाधान में उनका उपयोग सिखाने 

के लिये है | इस स्तर पर बच्चों को माप-तौल, समय तथा रेखागणित संबंधी कुछ 

आरंभिक चीजें भी सिखाई जानी चाहिये | इस शृंखला में इन चीजों के लिए अभी 

у कोई पुस्तक नहीं है । निकट भविष्य में यह कमी पूरी करने के लिए हम प्रयत्नशील 
। 


हर पुस्तक बच्चे की अभ्यास पुस्तक भी है, अर्थात बच्चे इन पुस्तको में लिख 
सकेंगे | इन पुस्तकों मे पृष्ठ संख्या कम रखी गई है ताकि पुस्तक के फटने से पहले 
ही बच्चा उस पुस्तक विशेष की विषय-वस्तु पर अधिकार कर ले | 


- बच्चो को सीखने की गति की स्वतंत्रता रहे । 

- सीखने मे स्वायत्तता को लगातार संवर्धित होने का मौका मिले | 

- बालकों के साथ अध्यापक का रिश्ता भय रहित व आत्मीय हो | 
- अध्यापक बालको के मानसिक विकास की जरूरतो को समझे । 


हमारे बिचार से उपरोक्त चारो बातें बाल-शिक्षण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्तो में 
से है | अत: बालकों के लिए कोई भी शिक्षण-कार्यक्रम बनाते समय अध्यापक को 
उपरोक्त चारो बातो को ध्यान में रखना चाहिए | | 


ऐसे किसी भी कार्यक्रम को बना पाने की आवश्यक शर्ते Š कि अध्यापक प्रत्येक 
बालक के बारे में सोचे तथा हर एक के लिए उसके स्तर व रूझानो के अनुसार सीखने 
की विषय-वस्तु, गतिविधियां ब कार्यकलाप सोचे | हर एक विषय की कुछ केन्द्रीय 
विषय वस्तु होती है जिसके इर्द-गिर्द बालकों के शिक्षण-कार्यक्रम बनाने पडते 8 | 


इन पुस्तकों में उसी केन्द्रीय विषय-वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करने व व्यवस्थित करने 
का प्रयत्न किया गया है कि वह बालक के लिए सहज बोधगम्य बने तथा उसका उपयोग 
बालक अपने स्तर पर स्वायत्त शिक्षण के लिए कर सके | 


इन पुस्तकों में गणित का संपूर्ण शिक्षाक्रम नहीं है। न ही सीखने की विषय-वस्तु का 
क्रम अपरिवर्तनीय रूप में दृढ़ है | अर्थात ये पुस्तकें पेज-दर-पेज समयबद्ध रूप से 
अनुक्रमण के लिए नही हैं | इन पुस्तकों का उद्देश्य अध्यापक को बालक की जरूरतों 
के मुताबिक एक जीवन्त व लचीला शिक्षण-कार्यक्रम बनाने में मदद के लिए दिशा व 
सामग्री उपलब्ध कराना है। 


अत: इन पुस्तकों के साथ अन्य गतिविधियां करना, जरूरत के मुताबिक अवधारणाओं 
फो दूसरे प्रकार से समझाना व आवश्यकता हो तो और काम देना चाहिये | अर्थात 
इन्हें संपूर्ण शिक्षाक्रम के एक हिस्से के रूप में मानना चाहिये | 


इन पुस्तकों को काम में लेते वक्त इनकी कमियां तथा लाभ उजागर होगे | उन कमियो 
я फायदों पर अध्यापकों ब बालकों की प्रतिक्रियाओं का हम स्वागत करेंगे m 
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